भकाशके 3 
भोलवाडा सस्ति ससव 
भीलवाड़ा | 
(राजस्यान) । 


तेषङ के सर्वाधिकार पुरक्षितर ह} 


मुत 
मातादोन ठंडारिया 
नेशनल प्रिर छापर्स 
९५९, वित्तरंनने एकेन्‌ 
कलङ्ता-१ र 


प्रभाती 


ननिर्रभ्य' श्रनुकम्पा के परम क्षण को प्रतोक एति है। सर्वोदय तौ्थ के 
भ्रवतेक महावोर की देशना ही पुमीन निज्लोय कौ संभाव्य उषा है) मं 
नेपथ्य में चेतना को विपच पर स्त प्रभाती को लय स्पष्ट सुन रहा हं । 
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क्षित्तिि 


रदविभर्यां 
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निप्रन्थ 

प्रहेत्‌ 

श्रनेकाः्त 

योज्‌ मत्र 
मूल्यांकन 

सिद्ध शिला 
निर्वेद 

त्रिश्ला का स्वप्न 


9:40 
वे 


समाधि 
चतुष्टय 
श्रपरिग्रह्‌। 
णमोकार मंत्र 
श्रर्हिसा 


वीतराग भगवन्त 


दिहा निदेश 
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रह्मियां 


१७. श्रनुलि भर जल 

१८. क्वौर फी चादर 

१६. विस्मृति 

२० विभाजित व्यकतित्व 

२१. श्रच्युत 

१२. ईश्वर 

२३. भ्र्यवत्ता 

२४. भ्रषुवाया दर्शन 

२५. प्रशन हृए्‌ उत्तरे 

२६. फगुनाया क्षण 

२७. हमराही 

२८, भूल्य मुक्त 

२६. श्रवरोध 

२०. श्रपेक्षा 

३१. श्रधिकार 

३२. माध्यम 

२३. माक्सं 

२४. सापेक्ष निरपेक्ष 

३५. नेता 

२३६. यत्रां 

२७. श्रसहाय 

३८. निरसषरे 

३६. श्रस्तित्व 

४०, जोवित-मृत्यु 

४१, विभ्रम 

४२. समपणका क्षण 
पीःलांदन 


दिका निरे 


१७ 
१८ 
१६ 
२५ 
२१ 
२२ 
२३ 
र 
२५ 
२६ 
२७ 
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२६ 
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२२ 
३३ 
३४ 
२५ 
३६ 
२३७ 
२८ 
३६ 
४० 
४१ 
४२ 
४ 
॥‰; 
४५ 


रश्िमियां 


४६. 
2७, 
12 
४९, 
०. 
५१. 
२. 
१५३. 
3.0 
५. 
६, 
७. 
द, 
५६. 
६०, 
६१. 
६२. 
६३. 
६४, 


६५. 
६६, 
&७. 
६, 
६६. 
५९, 
७१. 
७२. 


७३. 
७४. 


, नियन्ता 


पातीत 

केवल एक गीत 

द्ष्टि 

मरोचिका 

रागिनी 

यत्रदाद 
श्रन्तःस्थिति 

तुम श्रौर में 

एक बची चिनमारी 

प्रकिया 

प्राद्दा 

काल व्याल 

चिति क्षिति 
कस्तूरा 

कवि 

छवि की मघ्यली 

तृत्ति-तृष्ा 
प्रनुभूति 
रूप-स्वरूप 

शब्द 

यात्रा 

स्याद्वाद 
क्षमता 

रहस्य 

लक्ष्मण रेखा 
प्रतिध्वनि 
प्रगिति 

प्रव्यक्त 


दिक्ला निदेश 


1 
4. 
1.1 
६ 
१० 
५१ 
२ 
५ 
; 3.1 
३१ 
*६ 
४७ 
चद 
६ 
1, 
६१ 
६२ 
६३ 
९४ 
४५ 
६६ 
६७ 
प 
६६ 
६99 
५७१ 
५७२ 
५७३ 
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रमियां 


७५. 
७६. 
७७, 
७८, 
७६. 


८१, 
८२. 


चेतना का क्षेण 
जाता 
निरपेक्ष 


सत्य 


श्रहित्या 
साक्षी 
विभूति 


दिला निदेश 
७५ 
७६ 
७७ 
७८ 
७६ 
४9 
८१ 
तर्‌ 


॥॥ 


पितामह 





स्वण० रूपचन्दजोौ सेठिया 


पितामही 





रौ सटा 


जावदेवौ 


न्तर 


सवण 
पितामह 
रूपचंदजी सेधिया 
पितामही 
जडावेदेवीजी सेठिया 
को 


नह दमे 

प्रढाई हजार वर्षो के 
मलबे फे तसे 
महावीर 

विखर गये 

र कर 

मन्वन्तर संवत्सर 

न॒ गर्ह 

चितिं ही स्थिति 

हो गयां निमज्जिते 
महाध्याने में 

फाल कां कोलाहल 

येन गया 

दिम्बरत्व का दर्पण 
यह्‌ महाकाश 

नहीं हृए ग्रथित 

सन्दभों शौ प्रन्थियों मे 
केवली निम्रन्य ! 


अहत्‌ ! 


लते रहे 

श्रत्‌ बनने तक 

श्रकेले हौ युद्ध 

न्नेतते रदे 

स्वयं हौ संघपं कौ पोड़ 
वयो कि 

देवताग्रौं कै ष्य मे थे 
केवल उपसं 

श्रौर दुन्दुभिषां ! 


-अनेकान्त ! 


सोड कर 

पुराने प्राभूवन 
महीं बनाया 

कोई नया श्राभरणं 
मकार कर 

स्थापित मूल्य 
नही रचा 

कोई नया प्रतिमान 
केवल दो 

मूर्छा विमुषत दृष्टि 
यन गया 

प्रनेकान्त 

सत्य की भुक्ति! 


चीच मत्र 


क्सि ने 

वाटे फलत 

किस ने पल्‌ 
किसी ने किसलय 
पर दिन लं 
सब गले 

कुम्हलाये मुरश्षपे 
तुम रणि 

वाटा वोज मत्र 
*नुकम्पा 

कटा वन 

श्मात्मां का माली 
छर कषाय से 
रदवालो 

खच जप्रेणो 


मूस्याकन ! 


तुम 

जनमे थे राजकुल में 
पते ये एेरैवयं के बीच 
नहीं यक्ते इहूराते इसे 
तुम्हारे शिष्य 

तुम्हारे भ्त 

हये जिस से तुम सुषत 
उसी में भुदत 

करते रहै है षे 

भ्राज तफ 

राम के सन्दभे में ही 
विराग षा सूल्पाकून्‌ 
भ्रव छोडना होगा 

इस कंचुल का भोह्‌ 
श्रन्यया कटेगे 

युग॒चेतना के संवाहक 
तथाकथित धकुलोन श्रौर प्राङिचन 
थो प्रबाध भोग फी 
प्रतिक्रिया मात्र 

महागोर फो रेन} 


सिद्ध शिरा! 


कर देगा 

तिरोहितं 

मन्वन्तर का संचित {तम 
रकाय का एक कण 
हेते ही 

स्व॒ को स्फुरमःा 

ट्ट जायेगो 

चनोभूत मूच्छ 

नहा है गहरी 

सत्‌ की जट 

पुरुषा को पकड रें है 
भेयस्‌ का + 11 

अनुचित दै 

गति से 

भील का श्रन्ति पटथर 
सिद्ध कषिला) 


निर्वेद 


नहीं कौ तुम ने 
महाभिनिष्कमण के लिये 
किसी कौ मद को प्रतीक्षा 
स्वपं जागे 

जगाया वातावरण 

दिया ब्ोष 

संयोग व्योम 

प्रतिक्रियाएं 

नहीं है उनका 

श्रपना कोई श्वस्तित्व 
संवेदना 

मरीचिका पुद्गल की 
श्रत्मा का गुण 

निवेद ! 


त्रिश्लसा का स्वप्न 


दी सूचना 

सपनों ने 

तुम्हारि श्रागमन की 
सिला 

निरर्थकता को 
नपा श्रयं 

ष्ठुली श्राव 
वर्तमान 

चन्द श्रांख 

भविष्य 1 


दिरण्य-पुरष ! 


नहीं रमाह 

धूनो 

तपे 

विधूम भ्रन्तःतप 
द 

कर्म-काष्ट क्रो हवि 
प्रकटा 

चेतन कौ ग्रचयों मे 
हिरण्य-पुरुषं 

खन गयां 

स्व॒ ही समग्र! 


ंडकौश्िक , 


५ 


या सुमहा हौ 
निष्कासित क्रोध 
चण्डकोरिक 

यूटा श्वर 

नहीं भूलता विषधर 
किया वंदित 

पर था यहां 
"केवल 

स्थापता कटा 
गरल 1 


समाधि] 


रेख कर 

धनेकः उपसग 

हार गपा 

प्रन्धे विश्वास का मुखौरा- 
श्ुलराणि, 

प्रापि य्यापि 

नहीं कर सको भंग 

परभग समाधि 

प्राप्त था भाव मोक्ष 

पा केयल 

कम भोगो से प्रतुवन्धितं 
द्रव्य मोक्ष 

लौट र्ट यातनाप्मों कौ 
शतफणा उम्मियां 

रहए प्रचेचत, देतन्‌ का तल 
खन गया उत्क्रान्त 

ध्यान का उत्कष्‌ 

सहेन हौ पहुंच गये 

तेरहवे गुण स्यान 
ट्ट गपें खःपन 
यने सर्वज्ञ 

हेभा श्रनुभूत 
सयत ! 


॥ 


११ 


चतुष्टय ! 


१३ 


करिणा 

भोड को भाया में 
प्रनुभूत को श्रभिय्यकत 
यम गपा 

सत्य को युनने का 
सम श्रषसर 
सभवसरण 

साट 

र्न श्रय 

हप उद्भासित 
दिव्य  श्रतिशषय में 
भ्रातमा के 

भ्रनन्त चतुष्टमं | 


अप्र ! 


जानं का नवनीत 
दर्शन का प्रमृत 
चारित्र को कौस्तुभ भणि 
तप को उवलन्धि 
भूति को विभूति 
कवत्य कौ भूमिका 
श्रपरिग्रह 

यहे शतदल 
पलुरियां 

व्रत यम नियम 
इति यह्‌ 

भरथं संपम ! 


` १३ 


णमोकार मंत्र! 


१४ 


नहं किसो 

याचक की प्रार्थना 
कि देवता 
पूरौ करं 
नहीं क्सि 
संत्रस्त को गुहार 
{कि इन्द्र कर 
रिपु का हनन 
केवल नमन 
उनको 

जो श्ररिहन्त 

जौ सन्त 

अते ही उनका 
कोर धमं 

कोई पन्थ 

सात्र सम्पण को 
वर्णमाला 
णमोकार मंत्र! 


छामसना 


अर्दिसा ! 


मही है 

रिष शा 
नकारात्मक बोध 
प्रहिता 

एक भौतिक रोध 
चित्य है जिसमें 
इष्टि से परे 
दक्षन 

भौवन सै षरे 
श्रात्मा 

जिसको 

भोमांस 
प्मनेकोन्त 

भूमिका 

र्वोदप ! 


१५ 


चीतराम ममवबन्त ! 


१६ 


करो ग्रन्थि से मुक्त मुत्े ह 
वीतराग भगवन्त । 


सन गौण, दर्शन भ्रनुरंनन 
सर्वपिरि चारित्र, 

ममे मुभे दो श्रालम धमं का 
जीदन बने पवित्र, 

करं स्वयं पर श्रनुक्म्पा मे 
पकड वुम्टाय पन्य! 


बन न यका न॑वनोत, मय रहा 
केव से जाने तेकर ? 

कर समग्र शरद द्टे मेरा 
जनमे मरण का चक्र, 

म॒मे सताते है भेद भवं के 
साधे कमं श्रनन्त ! 


नहीं समन्वय मुस से मेरा 
छलना मेरे छन्द, 

पुणं नेहो संवेदन, चतता 
प्रिप श्रिय का टद 

दो समत्व भें तत्व समश्च स्‌ 
कृपा सिन्धु श्ररिहन्त ! 


अंयुति भरं जर । 


पह कचन भरित धट 

कहां समापेगा नौर 

नहो है पनधर 

प्रपने प्राप मे कोई तृप्ति 
केवत उषे दायरे मे है 
चेतना फा तत 

घुनना होगा तुम्हे 

स्वण या प्रजुलि भर जल! 


“ १४ 


कयीर की चादर ! 


# श 4 


सही थी 
ऋवोर को चादर 


, 


कि होगा कहीं 
चिन्तामणि रतन 
नही तो बबा 
काहे को करते 
दुतना जतन 1 


पिरत ! 


क्ब से 

चज रहा हृं . 

तभ्धरा 

महीं श्राति यदे 

भूलता हुषा एकं भीत 

घन गई विस्मृति 

शत शतं * 
नये गीतों का उत्स! 


विभाजित स्यति | 


धार 

काट रही कगार 
नहीं जामतो 
भिरेणा दृट 
उसमे ही 


मष्टलियो का भ्रवाध सन्तरण 
लौट जार्पेगी नौकाएुं 

बन जायेणा 

लहर की कानापूसो 

एक विभाजित स्यकितित्व ; 


(१ । 


अच्युत | 


रद सक्ते ह. 
श्च्युत्‌ ही 

महारात 

बधो हुई है 

उनके ही स्थिर से 
गोपिकाभ्रों को च्युति 
यजता है 

रागिनियो के वैविष्य ें 
उनका ही भ्रोकार 
व्यक्त है 

उनको हौ लोला में 
भरन्पद्त ऋतम्भरा! 


ईइवर 


द्भ 


शाका का मौन हो 
च्वनि है 

ध्वनि कौ गति ही 
म्द है 

न्द कौ रति ही 
स्वर दहै 

स्वर को यति हः 
आस्वर है 

आस्वर कौ प्रतीति ह 
ईश्वर है! 


अयेषत्ता ! 


नही कर पर्ठेभे 
परभिन्यकेत 

पराये शाब्द 

तुम्हारा मौलिक दद 
नही दूर पायेगा 
भ्रतिष्वनियो का ध्यूह्‌ 
पिगा सुने स्वयं फी ध्वनि 
ड्वना होगा पहले 
श्रपने मै ही श्रकंठ 
देगा श्र्यवत्ता 
श्रनुमूति की 

तल में रेठा 
श्रनाकुल मौन ! 


४, 


1 


अंसुवाया दा 


41 


च 


न्‌ ¦ 


तैर रही लहर 
ड्य गया सागर 
जाग उदे तारे 
निदिपाया श्रप्यर, 


पडो रहो मारी 
चली गई भपरर 
मुसका दौ बिजुरी 
श्राया बादर, 


मुदे नयन सपने 
खुल दोर दपण 
फलित हुश्रा दिन्तन 
श्रेणुवापा ददान ! 


फगुनाया धूण 1 
सगुनापे कण पे 
द्नमाई पज खगो 
सौरपे मन पे 
गौत को फमत्त डगी 


स्तते भिमसारे 
दनजारे सपन ह 
नयनो की भाषा 
न्रनिारे मपन हए" 


श्याप साय रघा 
दोपहरते साक्ष हई 


चदव न रहो बाधा 
हुई ई षट६ मुर) 


२४ 


---~ -~----^ द द _ --~---~ 


मरय क्त ४ 


मूलय सुत कर ते खत मुक 
स॒ भ्मूलय की पमार) 
लसय लिय दोनो दुषचिषा 
हुत्‌ से प्रे विकातः 
मृग मरीचिका श्ितिज, स्वयं % 
सोमा दै भाक" 
समय, समय रै भोवे दुग षा 
छलना सन्ध्या भोर 1 
लं नह है यसु, भ्व भ 


केवत दुसका भासा 


किस भाष्पणछा पठा? 


म्म ष्य तक पटे दतत 
कं सकती रष डोर ॥ 
कंचन नह ॑श्राकिचनं ५. 
दूरवभ पटुचानः 
दचमूल तो ननन, त्य ॒नै 
वहन लिया परिधान, 
ष्टा तुला छरी अरा पक 
मे तुर्य फा ध्र । 


"र ६ 


अपरोध ! 


हिमगिरि लांघ चला श्राया मे 
लघु ककर श्रवरोधं वन गया ! 


क्षण का साहस केवल संशय 
्रगर मूल मे जोवित है भयः 


जलनिधि तेर चता श्राधा मं 
उयलां तरे प्रतिरोध बनं गया! 


साध्य, विमृक्त स्वयं से होना, 
टृद्र विगत क्था पाना ोना? 


हश्रा समन्वय सब से लेकिन 
निज से वही विरोघ बन गया ! 


सूक्ष्म प्रन्यिमय यह्‌ रेशभ मन, 
सुलक्षाने में उलक्षा वेतन, 


श्प श्रहम से इतनी दूषित 
शोधन ही प्रतिशोध बन गया! 


२६ 


अपेक्षा ! 


ध्राो मे र 
श्रनगिन युपे हयं मुर्ण 
मरे हुये सपने 
प्राहुत विष्वा 
गुंमो निज्ञासाए 

नहीं है 
जागरण का कोर श्रय 
चाहिए एक 

गहरौ नीद 

निसकौ छोड मे हं 
सद्यजमात सपने 

कश्रारि विवास 
तुतलाती जिज्ञर 
श्रौर एक 


नपा सर्मोदय ! 


अधिकार ! 


चपल भन का मूग विधिं 
चरू;द्ष्टि का शर भार! 
श्न्द कम हिस न हिता 
जब श्रहिता श्रथ, 
पारदर्शी फे लिये दहै 
प्रावरणे सब व्यर्थ, 
एक क्षण श्रनिमेष रटत 
कर मप्ते श्रविकार! 
था श्रहैरो खोजता यह 
व्ययित कव से प्राण? 
भ्रद मिले तोदो सहन ही 
तुमं इसी क्षण त्राण, 
वति स्वयं करतौ निमत्रित 
श्रा तुम्हारे दार! 
कपा नहीं है करता 
करुणा स्वयं गंभीर ? 
वेदना फी उ्वाल में ही 
भ्रासुग्रों का मीर 
प्रहम जेता जो, उते है 
हनन का श्रधिकार ! 


३१ 


माध्यम ! 


२३२ 


समा जाता ह 
श्रनापास हो 
हिमालय 

पर नहं सह पातो 
निरौ किरकिरो 
श्राख 

विराट का 
माध्यम 

नहं बनता 

छुद्र का विराम । 


माक्सं । 


सामने भा 

जो कुच 

उस पर थी 
माक्सं कौ दीट 

रह गई प्रदोठ पीठ 
जो थो वेट के पीछे 
नहीं हग्रा श्रनभूत 
साम्य फा योग 
ह्य लगा 
श्रभिन्यकति का सत्य 
साम्य भोम । 


३३ 


सपि निरपष्‌ ! 


लह स्वीकारता 
क्रा पत्ता 
छिट्प फो सत्ता 


चर्लवत 

हरे पते फा श्रस्तित्व 
दन गया 

श्रतीत का सापिधत 
वर्तमान क 
निरपेक्ष ददन \ 


दष 


समर भेता! 
प्रपनेसे ही 

पराजित तुम 

सोचते ष्ट 

परचुक्‌ शरसन्धान कौ 
निरथक्ता षर 

उप्त क्षमता षर 
जिसने बुम्टे यना दिया ह 
भ्राज इतना श्रम 

ङि माध श्रम 

लगता है श्वयं श्ण प्रसित 
सुन पष्तो है 
जपना्दो कफे गपन भेरा 
कोताहतन मे 

एर धोमो कराह 

उस पायद देतना कमो 
रष दिया है 

जिसे उत्स षर 

तुम ने 

प्ररने प्रहम्‌ शा 
शिता सष्ड। 


यात्राणं \ 


वकण तिमे 
त 


श्रासैरो 
8, यादं 


श्रपग 

धकेलतौ रहती ह 
दूरसे दूर 
मलल के 
(िकतासा्भो 


का भरोचिकए 


अप्तहाय 


कर्‌ विधां 
तरगिते 

कंकर ने 

श्रपार श्रय 
सह सह पापा 
घनोभूत त्रस्य 
हेत्को सो चौर 
प्रापा सौद 

षटू फर 

सुद्रूर तों को 
पिधोभ का प्रयते 
नहीं पाता उलीच 
भटेस्प कर 
रतनाकर 

षह ककर । 


३७ 


निस्धर ) 
„ शधन से सपने देखो 


1 


अस्त्र | 


नहा होगी 

कभो सफल 

भीड़ के नाम पर 
व्यक्ति को निर्मूल्य 
नने की 

घृणित सानजिद्य 
वन जर्येगी 
यातनां ही 
श्रात्म कथाएं 

नहीं लोल पायेगा 
भ्रजगरी श्राकाश 
यन्दरूफः के 

हूर धमाके की 
गूज फा 

प्रलग श्रस्तित्व | 


३१ 


ज्ीवित-गतयु ! 


विभ्रम ! 


नीड महीं करता पद्यौ की 
पल भर कभी प्रतीक्षा, 
सपन महं लिखता पो की 
प्रच्छौ बुरी समीक्षा, 


दोप नहीं सता शलभो कौ 
कोर श्रग्नि परीक्षा, 
धूम न्ह काजल वनने को 
फरता कमी श्रनीप्सा, 


प्राण स्व्यं ही केवल श्रपनी 
तृचा तुप्ति का माध्यम, 
तत्वे सभी निरपेक्ष श्रपेक्ना 
मसर का मीठा विश्रम! 


४१ 


९ 
समपण का क्षण ! 


॥#. 


कर दिया है 

खंडित 

शब्शो ने 

वुश्रारी प्रार्यनाग्रों फा शील 
कामनाप्रों ने 

ग्रद्ते एकान्त का देवत्व 
प्रहुम्‌ ने 

समर्पण का श्रक्षत॒ क्षण । 


श्री वत्स लांछन । 


नहं इवा 

प्रबल प्रवाह भें 
प्रग दीष 

भर भ्राये 

प्रावर्तो के मह्‌ मे प्षाग 
हो गमा 

भ्रयहीन 

सर्वग्रास्ौ लहरों का 
दुराग्रह 

रहा यन फर 
श्रतल गहूरार्ध्यो फे 
वक्ष धर 

भी चत्स लाद्धन 1 


४३ 


उपलब्धि | 


उतरे कर 
गहरे मे 
यन गया 
तर 

तत 

ऊपर 
उदवेलित लहे 
नीचे 
शन्त जल 
रूट गये 
शंख सीप 
बिदुम द्वीप 
हाय लगे 
मुक्ताफल ! 


भीड्‌ ! 


देवा है 

भोड को 

ठते हृष 

श्रनुश्षासन क वोन 
उच्यातते हुये 
श्र्वहीन नारे 

लडते हये 

दूसरों का युद्ध 
खोदते हमे 

श्रपनो कमरे 

पर नहीं सुना कभी 
तोड़ लिः हो 

किसी भोडइ ने बलात्‌ 
व्यक्ति की 
श्रन्तचेतना मे सिला 
श्रनुमूति का 

भ्रम्लान पारिजात 1 


४४ 


नियन्ता ! 


४६ 


नहीं है 

वर्तमान षा समाधान 
हयेलि्ो का भविष्य 
दे सकती ह केवल 
चन्द मुद्टिषं ही 
चुनौतियों का उत्तर 
नहीं बदल पायेमे 
ग्रह्‌ नक्षत्र 

समय का निर्धारित, मानं 
समर्यं ॒ह 

केवल चरण 

चुने में 

श्रपना ल्य 

बन जपेगी 

नियति 

गति के 

मौल का पत्थर ! 


पद्‌ातीत्त | 


घन गया है 
समय कफे सन्दभे में 
सत्य 

श्रसत्य 

नहीं केर पार्येगौ 
जीवन्त को व्यक्तं 
मृत परिभाषाएं 
यदत कंचुक ह 
शब्दे 

पातीत का 
बोध 

श्रशब्दे ! 


४७ 


केवर एक गीत ! 


ट 


छहर गई 

शम्य पर श्राय 

पाख वन गह 

प्रवत चिन्ह 

उडान का उत्तर 
केवल नोड 

निरतर प्रेरणा 

दस्र एक गीत 
वेदना की उपलग्धि ॥ 


टष्टि ! 


भर (ल्ि रै 
विदेशो मित्रों ने 
कंमरे में 
निवतस्तन॒ यौवन 
याचकं चेहरे 
श्रकिचन दारिद्र 
क्योकि 

नहं पाते 

शीषं स्यान 
पर्चिम फे 
प्रचार कक्षो में 
दिगम्बर महावीर 
निक्खु बुद्ध 
लंगोदिपे गांधौ के 
छवि चित्र | 


४६ 


मरीचिकाः, 


~ 

सागतीर्ह 

भूखी इन्द्रियां 

भूखी इन्द्रियो से भोल 
मान लिया 

स्वलन को ही 

तृप्ति का क्षण 

नहीं होने देता विमुक्त 
इस मरोचिका से 
श्रघोरौ मन 

वदल बदल कर मुखोटा 
खगता दहै 

चेतना का चिन्तन 

होति ही 

पटाक्षेप 

{बिखर जायेगी 

मनमेल 

पंचभूतो की भीड़ ) 


राभिनी ] 


भले ही 

फ्कते रहो वांतुरी 
विनां धरे 

चरं पर श्रगुलियां 
नहो निकलगो 
श्रणय की दागिनी। 


५१ 


यंत्रवादं ! 


५२ 


यंत्र 

पडयन्त 
मस्तिष्क का 
बन गया 

श्रमं विमुक्त 
श्रादमो श्रषुर 
नहीं प्षरता श्रन 
रोमं कूपो से 
स्वेदामत 

विस्मृत चत 
शासित इडा 
निर्वासित श्रद्धा ! 


अन्तःस्थिति | 


पर्याय 

प्रतिकृति 

संचित कर्मो को 
श्रात्मा लिमातीत 
करे कोटं भी 
पुरुषाय 

होगा तिरोहित 
श्राच्छादन 
सिदत्व का श्रधिकारी 
श्रप्रमत्त प्राण 
निर्वाण 

एक ॒भ्रन्तःस्थिति ! 


४५२ 


तम ओर मै! 


 & 1 


उपलम्धि 
म्हारी 

श्रके के पी 
प्रनेक शून्य 
मेरो 

मात्र शून्य 


श्रपने में श्रन्य 


मेरे में श्रनन्य! 


एफ वची चिनमारी ) 


एकं बची चिनगारी चाहे 
चिता जना या दोप । 


जीणं कित लुभ्धक सूरज की 
लगने को है श्रांख, 

फिर प्रतीची से उड़ा तिभिरखग 
खोल सांस कशी पा, 


हई श्रारती फौ ते्यारी 
शंख खोजल पद क्रीप 


मिल सकता मन्वन्तर क्षण का- 
चुका सको यदि मोल, 
रह जायेगं काल कंठ में 
माटी रे कुछ बोल, 


श्रागत से श्राब्रद्ध गतागत 
फिर श्या दर समीप! 


एक बची चिनगारौी चाहु 
चिता जला यां दीप! 


५ 


प्रक्रिया ! 


टूट ग्या है 

भीड़ से जुड़ने की ` 
प्रक्रिया में 

श्रादमी 

चिपका दिया गया है 
समाजवादी गोद से 
हयेलियों की जगह 


मस्तिष्क 

पगथलियों मे 
हदय 

प्हुच पाता है श्रव 
पेट श्रौर शिन 
तक ही 

रक्त का दौर! 


५६ 


आदश 


सटी दै 
धूत 

बनाती है 
दर्पण 

पर 

बोज स्प भें 
रहते है 
उसमे कुं कण 
जिनमे है 
श्रादर्शं 

यनने के 

गुण {1 


4 । 


कार व्या ! 


51 


जन्मा हूं 

उस क्षण से 
फण है 

काल व्यालं का 
सिर पर 

सुधा कुम्भ पर 
टिकी 

न॒ हृटती 

विप को दृष्टि 
निभिध भर 
गीतो की 
मधु बीन सहारे 
वार वचाऊ 
कब तक ? 
राग 

थका जाता है 
लेगा 

दशितं कर 

श्रव तक्षक 


चिति शिति) 


चिति क्षिति है श्रत, दतमप 
केवल उनका दर्शन, 

रूप श्ररूप नरह प्रतिषन्दी 
यधा पिम्ब से दर्पण, 


श्रचिर भूत मे व्यक्त भूतिमय 
चिर श्रथधूत निररजनं, 

शब्द मुक्त पर शब्दे युक्त है 
चिन्त्य श्रचिन्त्थ चिरंतन, 


सत्य शिवम्‌ है सत्य सुन्दरम्‌ 
संज्ञा स्वयं तिक्षेदणः 
च्प्थं ध्पाकरण, नन्त सान्त का 


` श्या होौपा सम्बोधन? 


५६ 


कस्तूरा ! 


फिरा 

श्रपनी ही गन्ध से 
श्रन्ध 

कस्तुरा 

वने-वन 

उत्का 

प्रज्ञान 

वन गया 

व्याध फा 

सन्धान । 


६९ 


केपि] 


जो हदय व्योमवत्‌ 
विगत कलुष, 
उभरेगा उसमें 
इन््रधनु, 


रचना फा कारेण 
शून्य स्वयं, 

भम त्वम्‌ से निसका 
मुक्त श्रटम्‌ ! 


४६१ 


छवि की मछरी ! 


६२ 


न = 


ङ्व गर्द 

विरह के श्रतत में 
प्रतीक्षा को 

तरी 

तडपती रही 

पुतलो के जाल में 
षयि कौ मद्यनौ | 


द्षि-वपा ! 


टूटा सिलसिला 

पुनगी पर एूल खिता, 
प्रा तो गहरा 
श्रपना ही मूल भिला, 


गणन ते पगला- 

परिमल पय भत॒ मिला, 
फिर तो सिहर, 

दाली पर श्रूल भिला। 


६२ 


अनुभूति ! 


दय 


जाता है 

फिनारे तक 

हर सहर कै साथ 
मकधार 

जानता है 

यहु सत्य 

केवत 

पारावार 1 


स्प-स्वस्प | 


बुम्हताया 
देवता तष 
पटच कर भी 
फल 

रहम भमम्लान 
धूत में 

पिर कर भी 
शूल ! 


६५ 


शब्द्‌ | 


६४ 


शष्द | 

मौने फणि फी 
मणिं 

महां मात्र 

काच कौ गुरिया 
पिये ते जिते 
हर कोटं ¦ 
उठापे बह 

जो भत्रकार 
'प्रन्यथा 

शरल दं 
दुनिवार ! 


यत्रा | 


माध्र है 

राजां 

श्रभिव्यक्ति का 
शाब्द, छन्द, मात्रा 
होती है शुर 

मौन के बोहृड से 
श्ननुभूति की यत्रा! 


६७ 


स्याद्षाद्‌ | 


दीखेगा 

निशान्ते सरजं 
योलो श्रागा 
फुसपफुसापा 

सत्प 

बदल, कुहासा ? 


क्षमता ! 


कौन से 

क्षण घें 
टकरायेगा 

किस चेतना फा 
रागावेग 

किंस चेतना से 
जानते है इसे 
मात्र केवली 

पर रह्‌ कर 
निवेग 

बेध सक्ते हो 
इस व्यूहं को तुम 
्रमर जानं लो कि 
स्वयंमेंहीहै 
स्वथं पर 
द्मनुकेम्पा करने फी 
कषौभता 1 


६€ 


रहस्य ! 


७० 


श्रादांकफा है 

तुष्ट 

जिस दु्ंटना की 
घट चको है वह्‌ 
पहले ही भौतर 
केवल भ्रापेषा 
तेर फर 

गत 

प्राग्रत को 

सतह पर ! 


ठक्षण रेखा ! 


क्षण को 
लक्ष्मण रेखा के 
पार 

खडा है रावण 
धरते ही 
चरण 

होमा 

हरण 

करगे 

श्रनुसरण 

श्री नारायण 
लिखी 

जापेगो 

किर रामायण ! 


७ 


प्रतिष्यनि ! 


७२ 


प्रायः 

श्रपते को नकार कर 
सोचता है श्रादमी 
दूसरे के चारे में 
भेरकता है श्रधियारे में 
निकालता है 

खाकर चोट 

पत्थरों को यालिधां 
करता है निन्दया रास्तों की 
सुन कर 

श्रप्रनी ही भ्रतिध्वनि 
भौचता है मृद्धियां 
पोसता है दांत 
नोचताहै 

चेतना के पंख 

नहीं देखं पाता 
श्रात्माका 

निरश्च श्राकाश्च । 


अगि! 


मात्र देह रहै 
समिधां 

वायु ह 

प्राण ब्नग्नियों का 
रष लेगी 
क्षरित विभूति 
मां वसुधा 

से लेगा 
भ्रक्षरित कनकाना 
पिता शन्य! 


७२ 


अव्यक्त 1 


५, ईषा 
श्रनुभूति को 
परिधान 
पत्यरो फा 
श्रनुदान 
डान्दो का 
श्रवदान 
रमो कां 
रहा फिर भो 
श्रनभिव्यक्त 
श्रव्यक्त 
थया देगें उत्तर 
द्धन 
लेनी 
तलिका 
जो स्वयं 
प्रन चिन्हे भर ! 


७ 


चेतना का क्षण ! 


खिलता है 
रात मे बेला 
प्रभात सें 
शतदल 

नही है 
श्रपेक्षित 

स्फुटनं कै लिए 
उजाला, श्रन्धेरा 
जागे निस क्षण 
चेतना 

वहो सवेरा 1 


७५ 


निरपेक्ष ! 


इबता है 

सुरज 

उगते ह तारे 

होगा कभी संशोधित 
यह्‌ श्रम ? 
भ्रभिव्यक्ति का माध्यम 
शाब्द 

नहीं टूटने देगा 

यहे ददर 

क्षितिजो के घेरे मे वन्द 
दृष्टियां 

कंसे होगो 

निरपेक्ष निर्द्र ! 


५७७ 


ज्ञाता । 


७६ 


धागे में 

मणियां ह कि 
मणियों मे धागा 
ज्ञाता वह्‌ 

जो कन्द में सोया 
श्रक्षर मे जाया! 


निरपेश्च ! 


इबता है 

सुरज 

उगते ह तारे 

होमा कभी संशोधित 
यहु भेम? 

प्रभिव्यविते का माध्यम 
शाब्द 

नहं टूटने देगा 

यह्‌ दद 

क्षित्िजों के घेरे में बन्द 
दृष्टियां 

कंसे होगी 

निरपेक्ष निदन्ध ! 


५७ 


सत्य | 


बन्द है 

नग्न सत्य के 
शयनागार का 
वज्र द्वार 

केवत दहै 

एक सूक्ष्म दरार 
फ्टतो दै 

निस्मे से 

सुन्दरम्‌ की किरण 
वेध देती है 

श्रार पार 

कर लेते है 
क्षिवम्‌ से 
साक्षात्कार 

वे 

जोर्है 

श्रसत्य की दुष्ट मे 
ग्रन्धे ! 


५७८ 
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तथात | 


नहीं 

गते 
श्रागत 
श्रनागत 
निरवधि 
जिसको 
उषलन्धि 
बहू 
तथागत ! 


७६ 


अरहिस्या ! 


८५ 


लग मई 

तटं पर ही 
लहर की श्राव 
क्षुब्ध हूभ्रा ज्वार 
रहा बन 
श्रित्या 

एक श्रीर प्यार ! 


पा] । 


हूत 

ताक्षौ 

भर्या शो 

निगल निपत नित 
उगत देतो 

सिन्धु को 
स्मृति-मन्द तहरे | 


८१ 


1 = 


चिभूति ! 


च्य 


रंगहीन यह गगन 
नयन का रंग तिये है, 
रूपहीन यहु सपन 
दृष्टि का खूप प्मिदहैः 


यह्‌ प्रतीति है मत्र 
परम श्रनुमूति नहीं हैः 
जो विभूति है स्वयं 
अपेक्षित भूति नही है 1 


विभूति! 


८ 


रगहीन यह ययन 
नयन कारगत्तिये है, 
रूपहीनं यह्‌ सपन 
दुष्ट फासूप पिये है, 


यह्‌ प्रतीति है माय 
परम श्रतुभूति नहीं है, 
जो विभूति है स्वयं 
भ्रपे्ित भूति नही है । 


अनामः-स्लङ्ति अनाम भिली । आपने एक नई 
विधाकीही सृष्टि नहीं कौ एकं नया विधाने भी साहित्य को 
दिया जिसके द्वारा आपकर गीते भी अनुशासित हं ओर दूसरी! 
हृतियां भी । आप अमर कायं कर रहे हं । 

--करहैयालाल मिश्च प्रभाकर 

ध्रणाम-भरणाम' कौ कविता भरे ममं पर बड़ शक्ति 
स रेखापातते कौर गर्ह । 

पयुखी खिडक्िया चीडे रास्ते -नयापन ओर 
काव्यत्व दोनों से समृद्ध हं । 

--श्वेरनाय राय 
मम--ममं' गहरे मेँ स्यं करनेवाली कृति है । 
ष --जैमैन्क्ुमार जेन 
मम-मम" कौ कविताएं अद्भूतं रूप से ऋद्धि-सिद्धि 

युक्त हुं । “अर्थं अमितं अति, आखर योरे' 
नरे शर्मा 
मम-मम" मे असंभवे संक्षिप्ता ओर सयं इतना 
अगाच किः सचति रहिये, ओर-दछोर न पाइयं । 
---राघाषटष्ण 
आपं गागर मं सागर भरने को कल। में सिद्धहस्त ह । 

--गमधिरर्णातिह्‌ 

उताम--क्विताक्या मत्री हं ये। छोटे. 
स्रो मे जीवन का गहन रहस्य--वधाई । 
--डा० हरिषंशराप "बच्चन 
ममं --ममं' हिन्द काव्य मे एक नया ध्रुव 1 
अनाम-श्री सर्विन्द ने कहा था, आगामी कविता 
देम मोतिक प्रभाव वानी होमो । अपक इन कविताओं मे 
वह्‌ भविष्यवाणी सच टोत्तौ समी आप भे भाव अर्‌ 
चिन्तन की भदूमुत संयुति है । आप पि मभ ष्या हद । 
---योरेखकशमार भन 
अनाम-- मनाम" कौ कविताएं विहारी के दोहो की 
तरह नाविककेतीर'हं! शिल्प भौरमारकीदृष्टिमे 
यही प्रधंसनीय हूं! 
--भवनौध्रसादे मिध 


धरात्ति-स्थाने : जयप्रकाश सेन्या 
३ मगो सेत, कतकता-१ 


